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विविध विषय । 


“ पी० सो ० राय कलकत्ते के 
-प्रेसोडेन्सो काछेज्ञ में रखॉ- 
(डा यन शास्त्र के अध्यापक हैं । 


अ७-#७ ग्रध्यापक वसु की तरह उन्होंने 
बड़ा नाम पाया है। उन्होंने “ भारतवष के रसा 
शास्त्र का इतिहास ' लिखा है। इस पुस्तक के। 
गवनंमेण्ट गैर रसायन विद्या के पारगामी 
पण्डितां को दृष्टि में अध्यापक राय विशेष प्रतिष्ठा 
की बस्तु दे। गये हैं | गवर्न मेण्ट ने उनके।, अब, 

बच से येरप भेजा है। वहां पर वे इज्जूलैण्ड को सर्व 
रासायनिक शाला में नाना प्रकार को परीक्षायें 








रसायनशाला को उन्नति करेंगे ग्रेरर यहां के जे 


: बहुत अच्छी है । अँगरेज 






ग्रेर कालेजों के ल्विए रसायन-विद्या पर एक छोटी _ 
सी पुस्तक लिखेंगे | ग्रध्यापक राय की इस विक्षत्ता 
ग्रैर उनके इस सत्कार प्रौर सम्मांन पर केवल _ 
वडवासोही नहीं, किन्तु, समग्र भारतवा सियों के 

प्रसन्न हैना चाहिए | 23 हे 


पानीपत के मै।|लबी सैयद्‌ ग्रल्ताफ़ हुसेन 
( हाली ) की रुबाइये। का अँगरेज़ों भाषा ने बढ़ा 
आदर किया है। जी० ई० वार्ड; एम० प०, बी० 
सो० एस०, ने उनके। रे।मन में प्रकादित किया हैं 
ग्रेर साथ ही उनका अँगरेजी 
है। हाली साहब को यह कबिता उद्‌ में है घैरर _ 
डदु न जाननेकाले 








महाराज को #कहजी 8-८ स्व बड़ों बड़ी घटनाओं 
का उल्लेख न कर विशेष करके इस विषय की 
आहलेचने की जायगी कि श्रीमान्‌ का भारतवर्षीय 
भाषा और संस्कृत कवियें में कै।न सा स्थान है 


२। ये महाराज, तथा इनके पूर्वज़, असम 
वंशान्तर्गंत शुद्ध खे/लंकी वंदा के थे-। इनके -पूर्च ज 
देशान्तगत बघेला आम-से-आये 
थे। इस कारण इनक। वंश यहां पर बघेलबंश" के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस प्रान्‍्त में सबसे प्रश्वम 
भ्रोवीरध्वज मदाराज़ के पुत्र श्रोव्याजदेव सद्दाराज 
लव जुआ वर्ष दुए, आये कल तक 
के वेखकर प्रापके सनमे जे जे। उस की भूमि के। जाता | ऐेसा कहा जाता है कि 
4 व पर बी लडम पहले इस देश को सीम/ उत्तर में प्रयाग, बांद। ग्रै।र 
हि बता मे मंद काजल (छथ छोटी रायबरेली तक ; पूर्व में.मिरज॒(पुर गैर छेट। नागपुर 
>> (5 ४ कि... तक; दक्षिण में ग्रमरकण्टक. के आगे बिलासपुर 
तथा पश्चिम में कालिझ्जर ग्रै।ए क/रूपो तक थी। 
खसई नदी के तट पर स्थित एक आम का दान-पत्र 
यहां के. किसी महाराज की ओर 
के रहनेवाले एक ब्राह्मण के यहां पाया गया 
से ले कर हमारे ै (३४६ पर 
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_'भावसिह महराज के, अनिरुघरसिंह खुजान ; 
श्रौग्ननिरुध महाराजके, श्रीग्रवधूत महान | । 
महाराज भ्रवधूत कें, श्रीअजीत बलवान; 

_ अरीअजीत महराजके भ्रोजैसिंह खुजान । 
फहराते जेहि धर्म के। अबलें ध्वज्ञा महान ; 
जेहि गमनत गेाविन्दपुर गंग लिये भ्रगुवान। 
महाराज नृप मुकुटमणि चि/»बनाथ प्रद्काम | 

३४। महाराज ७&िश्वनाथसिंह जू देव की सह- 
धम्मिणो श्रीमती परिदहारिन मा साहिबा से, जे। कि 
महाराज नागाद को पुत्रों था, आपका जन्म शभ्रो 
विक्रमोय सम्बत्‌ १८८० में हुआ था । बाल्यावस्था 
ही से भ्रीमान्‌ के विद्योपाजंनार्थ, पिता को ओर 
से, विशेष चिन्तना की गई थी। इलसे झ्रापने 
किशोरावस्था ही में संस्कृतविद्या में बहुत कुछ दक्षता 
प्राप्त करली थी | काव्यरचना में ता इनको शर्क्ति 
स्थामाथिक थी ग्रौर ऐसा है। क्योंकि कहा 
गया है कि कांव्यरचना बहुधा विद्यों- 


पार्जन से नहों हेती | किन्तु यह किसी नैसरमिंक 
शक्ति का प्रभाव है, जे विरलेही भाग्यवान पुरुषों 
को प्राप्त हाती है। प्रथम ही प्रथम बहुत ही किशे। 
र/वस्था में, श्रीमान्‌ ने विनेयमाल नामक ग्रन्थ को 
रचना को थी | २७ वर्ष की अवस्था में आपने 





माहात्म्य, (११) रामस्वयम्बर, (१२) पदावली, (१३) 
रघुराजविलंंस, (१४) विनयपत्रि ) घिसय- 
प्रकाश | न ते। मुझे इन सब अन्यथा के देखने ही का 
गौरव प्राप्त है, ग्रेर न सरस्वती में इतना स्थान ही 
है, कि सब ग्रन्थें को उदार ०2 

की ग्रति 


की जाय । इससे केवल देही एक ; 
संक्षिप्त आलेचना यंहां पर की जाती हैं। इससे 













ने सम्बंत्‌ १९०७ में निर्ममाण किया था। इसके पहले. 
शायद्‌ भ्रीमान्‌ ने एक ही दे। काव्य के अन्ध बनाये 
थे। परन्तु, तिस पर भी इसकी मंने।मेंहिनी कविता, ५ 
मने के। मुग्ध कर लेती है। शट॒ज्ार रखह्नो इस ग्रन्थ * 
में प्रधान नहीं है, यथाओ्थानं वीर पे सनक है 

2४९ कजकु किए अकनफरेट छुत है, कि पढ़न् 
वालों के, इसके पद्‌ पद का अर हि (७० देन व 
आनन्द हे।ता है। उद्ाहर णार्थ केव॑ः 


पर उद्धृत किये जाते हैं- + के 3283 
बरखा ग्ररु शीतहु आतप का, 
निसि दयौस सहैं खरही मे खरे ।._ 
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हृद्यद॒प णाहपणहर्षगे। 
... मसुजकष णकर्षणकर्ष णः । 
. अवनिपेाषणपेषघणतपे/षणः 
पतितपावन माधत्र पाहि माम्‌ ॥ ४८॥ 
सकलगे।कुलगेा कुल गे। कुलः ; 
खकलगे।कुलगाकुलगे कुलः | 
सकलगे।कुलगे।कुलगे। कुलः 
पतित पावन माधव पाहिमाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
ज्वलितरल विभासविभमासितं 
मुकुटमण्डितमस्तकमिष्टद्म्‌ । 
. चणम। खुभगकुण्डलमण्डलूगण्डक 
उनब>न्क तमवलेाकितुमुत्सदते मनः ॥ ५१ ॥ 
 िलजल आह 3 सवविलासनिरासविंधायक॑ 
>' भरता 5८) अकिबस्‍ा सफल कक- >ुक लक मुनिगणा।मलमानसभानससूछ 
रता, पद्सारल्य और अलडुगरादि-ये।ज्ञना अपू: लखितन प्रयुग्मपद्ठाम्बुज 


_ है। देखनेवाले का चित्ते इसके एक गछोक के पाठ कक पक दय्वह, अर 





पर, बिना आद्योपान्त पढ़े, नहीं मानता | 

30027: 7:77: 
सकता है | यह मेर। काम नहों कि में इसकी समा- नास्पाउस्त्युपायरतरज अयाष्केश 
छाचना करने का सादस करू । मुझे ते। यही नहों मदएासाए- करके तदर्थ | 
जान पड़ता कि कै।न सा ख्छोक उदाहरणा'र्थ ग्राप ्मशालाभशाधभर शिस बह 
छागे के सेंट करू । मुझे ते सभी कछोक एक ही. मने!हारी हांरो श्जवनविहारी यदुपति- 
से सरस ग्ार मधुर मात्दूम हाते हैं | देखिये-- हद्विपद्दारो तारी हद शिवविच्चारों खुमनसाम्‌ | 
के यज्भासा खुचिभाति विश्वमंखिल साकन्दुताएगर्ण सेंदा सेंचारो ये। दिनकरकुमारी कछतरे + 
यत्किडिद्भूकुटी कटाक्षकछया नाशे|हूुवै। पालनम्‌ जगन्नाथः स्वामो नयनपथंगामो भवतु मे ॥ ८3 ॥ 
यत्पादाम्बुजधूलिधारणविधे। कुर्ेन्ति यत्न खुरा- जयतु ज़ल्घिवासो नौलहौीलेन्द्र भासो 
स्तन्नीलाचलवासिन यदुपति बंदे जगद्व दितम्‌ ॥१॥ निजजनरिपुनाशी सत्यविश्वप्रकाशो । 

अत्पादपंकजजल चतुरानने5से। अजविपिनविलासी सर्ब॑दा मं द्दासो 
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सर विलियम बेडबल | 
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१३ । यदि मैं शओमान को समस्त पुस्तकों की 
आहलेाचना करने बैठ, ते। सम्भव है, कि वह एक 
बहुत बड़ा प्रन्थ दा जाय | इसलिए अब इस विषय 
के में यहाँ पर समाप्त करता हूं ग्रार इसका 
विचार आपहो लेगे। पर छेड़ता हूं कि श्रीमान्‌ के 
कान सा स्थान कविसमाज में मिलना चाहिए । 
मुझे ते विश्वास है कि, किसी समय, जब इनके 
समग्र ग्रन्थों का प्रचार भली भांति हे। जायगा, 
तब ये भी गे।स्वामी तुल्लोदास, सूरदास, केशव- 
दास आदि के समान आदरणीय होंगे ग्रैर इनके 
काव्यपोयूष का पान पाठक वैसे हो प्रेम से करेंगे, 
जैसे ग्राज कल इन कवियों के काव्यरस का 
हैं। किसीने कवियें के विषय में निम्न लिखित 
दे!हा लिखा है-- क्‍ 
“सर सूर तुलसी ससी उडगन केसवदास | 

कलि के कषि खद्यो तसम जह तहँ करें प्रकाश ' ॥ 
यदि इस देहे को जगद् पर अब यह देाहा 
पढ़ा जाय ते ठीक हे|गां--- 


सर खूर तुलसी ससी शुक्र सुकेशवदास। 
छुरगुरु भोरघुराज हैं से मित खुभग अकास ॥ 
जानहूँ ग्रपर कवीन के। अति हो अल्प उजास । 
जहां तहां खद्योत खम नभ॑ बिच करें प्रकास ॥ 
१७ । सरस्वती के पहले पृष्ठ पर जिस विशाल 
मूर्ति का चित्र है वह इन्हों महाराज को अनुपम 
मूर्ति है। मुझे ते। इनके साक्षात्‌ दर्शन का सै।माम्य 
नहीं प्राप्त हुआ ; किन्तु जिन छेगें ने इन्हें देखा है 
वे इनकी सुन्दरता को बहुत बड़ाई करते हैं । इनका 
बण गैार, माथा ऊंचा ग्रैर क॒द लम्बा था | इनके 
नेत्र बहुत बड़े बड़े थे | भुजायें इतनो लम्बी थीं कि 
ये यहां आजाखुबा हु प्रसिद्ध हैं। शरोर स्थूल ते 
था, किन्तु कृद्‌ रूम्बा देने से रुथुछता इनको खुन्द्‌ 
रता का द्विगुणित करतो थी। सहस्यों मनुष्यों को 
भीड़ में भो इनका मस्तक ऊपर रहता था । आप 
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खुबण लगता था। इस दान से उन तोथों के चिद्धानू_ 
ग्रेर दोन ब्राह्मणों के ये सन्‍्तुष्ट करते थे । निज॑ ४ 








की आराधना भो इनका नित्य कर्म थां। शोल के 


ता श्राप सागर ही थें। यदि राज्य का कोई कर्म- 


चारी अथवा प्रजा कैसा हो झ्रपताध कर, सौभाग्य 


जाता है। ते। ये डसे देखी अनदेखी कर जाते थे | " 
ऐस। खुना जाता है कि एक समय राज्य का पक्र 
कर््मंचारो सरकारी केष से बहुत सा द्रव्य. 


था।। ऊपर 


_मटकों में रखवाता थ।। ऊपर से कुछ मिठाई इत्यादि 


से उसे बद्द ढकवाता था | इस तरह वह उसे अपने 
घर भिजवाता था। रास्ते में एक बार जब यह स्ुगया 
से छाटे आते थे, तब मटकों के लेजानेवाले कदारों._ 
से इनसे साक्षात्‌ दा गया। साथियों में से किलो 

की दिकायत पर, इन्होंने कुहारों के बुला कर एक. 
खे।छा, तो उसमें द्रव्य मिला | (चपू मिटा 





है ५ 5. 





द्या 

१६ । पितृभक्त ते ये बड़ेहदी थे; 
भी इनमें कम न था| सहेदर भाई 
काई न था| पर चचा के पुत्र 
साहब, भ्रीयुक्त रामराजसिंह से ७८ % 
था कि उनके बिना देखे यह एक क्षणा ४ 


बी पे ० 3 «4 है 3 हे 
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जया | क्षुब्ध हुए समुद्र प्रकार 

सी डांगो हिलती है--पएएक निमेष में कई हाथ ऊपर 
उठकर फिर नीचे आ जाती है-स्फेट हे।ने के पहले, 
_ उसी प्रकार धृथ्वो हिल उठो । सपाट जुमोन पर 
भी जाती हुई गाड़ियां उलट गई। मकान गिरने 
. छग्रेग्रार उनके भीतर स्ले मनुष्य भगने लगे; समुद्र 
किनारे से केासों दूर हट गया; अनन्त जलचर 
_खूखी जमीन में पड़े रह गये ! यह हे। चुकने पर 
 बिस्यूवियस ने अपने पेट के पदाथे वमन करना 
. आरम्भ किया | प्रल्यकाल के मेघ के समान भाफ 
. की घार घटा द्ाहाकार करते & ७ प्जरकव मुंहसे 
. निकलने छगी । ठहर ठहर कर के 









प्रारंस्भ हुई | भाफ 


समान महाप्रचण्ड गड़गड़ाहट 
के साथ राख प्रै।र पत्थर उड़ने लगे ग्रौर दूर दूर 
द तक गिर कर देश का सर्वंत्राश करने लगे। बिज्ञुलो 


पार्यियाई करते हुए बारह तेरह मुख्तां से समुद्र मे आगिरे ! 
है। इस स्फेट में १८,००० मनुष्यों का संहार इुआ !!! 





रहे. वियस ने अपने मुँ हसे इतना भाफ उगला कि उसके 








चारों ओर मद्ाभयकुर ग्रौर महाबेगबान्‌ नव्‌ बह 
निकले और अपने साथ, उस पबंत के भोतर से 
निकले हुए राख और पत्थर आदि पदाथों के बहा- 
कर, उन्होंने बाग, खेत, गाँव, नगर जो कुछ उन्हें 
मार्ग में मिला, सब के। द्स दस पन्द्रह पन्द्रदह हाथ 
जमोन के नीचे गाड़ दिया ! इस स्फे/ट में अनन्त 
प्राणियों ने अपने प्राण स्तैये । | 

इसके बाद केाई १५०० बर्ष तक विस्यूवियस 
प्रायः शान्त रहा । बीच में कभी एक आंध बार 
उसने धीरे से श्वास अथवा डकार लेकर ही सनन्‍्तोष 
किया | इन १५०० बषों में इस ज्वालामुखी पर्वत- 
राज की फ़िर पहले को सी अवस्था हे! गई । सब 
कहीं छतायें लटक नह घास से उसके शिखर 
लहलहे हे। गये, अजरूर और शहतूत के उद्यान उसके 
आख पास उसको शोभा बढ़ाने छगे। कितने ही 
गाँव बस गये । यह सब से देखा न 
गया । फिर भूडेल झ्ारम्भ हुआ । छ महोने तक 
पृथ्वो हिलती रहो । १६ दिसम्बर “१६३१ ईसवी 
के फिर उद्रस्फेट हुआ | राख गऔ्रार पत्थर के 
समूह के समूद हृदयविदारी नाद करते हुए उड़ने 
लगे ओर सैकड़ों मोल दूर जाकर गिरने लगे। 
यहां तक कि छोटे छोटे पत्थर रूम की राजधानो 
कान्स्‍्टेंटिनापल तक पहुँचे !!! भाफ के प्रानी को 
प्रचण्ड नदियां बन गई । उनमें राख पत्थर मिल 
जाने से कीचड़ हे! गया | कीचड़ के ये सर्वग्रास- 
नीचे तक चले गये ! इस बार गले हुए धातु ग्रौरर 
पत्थरों की ग्रझ्निरूपिणो नदियें के भी प्रवाह बंहे, 
मनुष्य, घास, फ़ूस, दुक्ष, लता आदि के! भस्म 
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१७७९, १७९४ गयार १८२२ ईसवो में आपने हो मौल दूर हो मीलः दूर है। 


डशोष पराक्रम दिखाया |... 
१७९७ इसवी के स्फे!ट में पिघले हुए पत्थरों 
एक धारा ने निकाली । बह १२ 
४० फुट तक गहरी थी। टेरी ड्यछ ग्रेके नामक 
के। तबाद करके वह ३५० फुट तक समुद्र में 
गई | समुद्र में प्रवेश के समय बह १,२०० 
;ट चाड़ो थी । १८२२ ई० के स्फेट में घुंबे के 
विशाल स्तम्भ १०,००० फुट तक झाकाश मे उड़े | 
८५५ में चद्ानां के टुकड़े ७,००० फुट तक ऊंचे 
उड़े ग्रैर स्फेट के समय ऐसो घेर गड़गड़ाहटें 
हुई कि छेागे का कलेजा काँप उठा ग्रैर वे सब 
नेपल्स के। भसग गये |. 
कुछ दिन से विस्यूचियल को ज्वाला-वमन 
की शक्ति क्षीण सी हे। गई थो | परन्तु यह 
जाती रही है | अब फिए आपने विकराल 
धारण किया है । फिर आप आग, पानी, ई ट, 
बरखाने छगे हैं। यह भरूुत तमाशा देखने 
लिए दूर दूर से लेग नेपल्स के जा रहे हैं । 
; के पास एक यन्त्रशाल्वा स्थापित है । 
इसकी असपिलीला को दिनचर्य्या रक्खी जातो 
है ग्रेर जे। जे। हृश्य द्खलाई पड़ते हैं उन का वैज्ञा- 
बिचार किया जाता है। १८८० ईसवी से 
दां, तार के रस्सों को रेल निकालो गई है । यह 
छ विस्यूवियस के मुख से १५० गज तक चली 
है। ८" कै/५६०९३५३९ इसर ज्वलन्तदेव के दर्शन 
ररने जाते हैं ! 
हरक्युलैनियम ग्रैर पास्पिपाई, जिनके। विस्यू- 
९५ हाथ पृथ्वी के नीचे गाड़ दिया था 
बहुत ढू ढ़ने पर भो जितका केाई निशान 
मिलता था, अब जुमोन से खेद कर निकाले 
हैं। हरक्युकैनियम एक छेटा ला नगर है; 
रन्तु पाम्पिपाई बहुत बड़ा है। एक कुवां खेदते 






पाई गई हैं । १८०७ वर्ष के पहले रे।मन लेगें के 
इतिहास के पासिपिपाई ने प्रत्यक्ष कर दियां है।। 
इस पर अनेक पुस्तक लिखो गई हैं ग्रैर अब तक 
लिखो जा रही हैं। इनमें लिखे गये वर्णत बहुतदी 
मनारञ्जञक हैं। उस समय इटलोवालेा के मकान 
कैसे थे; उनके राहने को रोति कैसो थी; 

घरें में किस प्रकार का सामान रहता था; उनके 
आमेद्‌ प्रमेद्‌ किस प्रकार के थे--इत्यादि बातों 
का पता पास्पियाई से खूब लगा है। कभो कभी _ 
बुराई से भो भलाई निकलती है| कम 29४० द 
स्फेट से यदि पाम्पिपाई दब न जाता ते प्राय+३ 
दे। हजार वर्ष पोछे अपके पूर्वरूप में वह क्‍यों 
दिखलाई देता ? ४ 
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१,५०,००० चैारस मील है। ४५ 
व्यापार में, विद्या में, समाजिक सुधार में, युद्ध और 
समुद्रयान-विद्या में आश्चर्य-कारक उन्नति की है । 
यद सब उन्नति डसने केाई पचास ही साठ वर्षरमें 








लिए इस देश से, प्रति वर्ष, दे। एक युवा पुरुष जाते. 
हैं। अंगरेज भो वहां युद्ध विद्या सीखने जाने लगे हैं। 
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द्वाती गई। प्यास की यह दशा प्रौर केठरी में हवा 
नहों | हम छागों ने कपड़े उतार डाले 
र हिलाना शुरू किया | इससे कुछ ग्राराम 
मेला; ' 5 बहुत थेड़ों देर के लिए।| सब की 
“शहर: ्क समय ८ बजे थे। बैठने से बायु का कुछ भ्रधिक 
$ परन्तु, जगह कम हे।ने के कारण 
_ हम छोागें के कई बार उठना बैठना पड़ा। मैंने 
देखा कि बैठकर उठने में बड़ी मुशकिल है।ती थो; 
क्यों कि ग्रादमी एक दूसरे से सटे थे। इनमें से 
कुछ ऐसे थे जे बहुत कमजेर थे; उनमें बैठकर 
 डठने की शक्ति ही न थीं। हाय, हाय | उनकी वहां 
मत है। गई | उठने का हुकम पाने पर वे उठ नहीं 
सके | वे अभागे वहाँ बैठे बैठे कुचछ गये | यदि 
. किसी में प्राणवायु शेष भी रहा ते, जरा देर में, 
नीचे निर्वात स्थान में पड़े रहने के कारण, दम घुट 
. कर, वह भी चलता हुगझा | 
: » जै बजै के करीब प्यास चंसहा हे। गई । 
लेने मे कठिनता है।ने लगी | हमारी हालत जानवरों 
से भी बंद्तर थी। भटपट मै।त ग्राजाती ते। अच्छा 
 था। किषाड़े ताड़ने की फिर केशिश हुई। सबने 


उस्मछक पज फाइर फाह फक कप हा ह् एफ फक छापा छछफा फट झा र आपका तहत 
हा] है र्छ ॥ 





थे हम छेगों पर बन्दुक छोड गे; परन्तु ऐसा नहों 
. हुआ। मेरी दशा भ्रब तक ख़राब न थी। खिड़की 
. में जा छाहे की शलाका थीं, उन्हों में से, दे। के ह 







 चह ग्रार भी अधिक प्रज्वल्तित हे। उठतो है, बैसोही 


फटने छगी। मैं, हजार केशिश करने पर भी, उस 
तरफ मुँह न फेर सका। जै। छेग खिड़की के पास थे 
उनके छेाड़कर बाको सब एक दूसरे का अपमान 
करने लगे; बुरा भला कहने रगे। कुछ बेहोश हे। 
गये; ग्रार डस बेहे!शो की हालत में, जे! कुछ मुँह 
से निकला, बकने लगे सबके मुंह से पानी पानो, 
पानी की चिल्लाहट खुनाई पड़ने लगी | उस बुड्ढे 
जमादार के हम पर दया आई । उसने मशकों में 
पानी लाये जाने का हुक्‍्न दिया | यह देख में घबरा 
उठा मैंने मन में कहा, अब केाई नहों बचैगा | 
इस नरक-यातना की कद्दानी कहने के लिए एक 
भी शेष न रहैगा। मैंने जमादार से चुपचाप कहना 
चाहा कि पानो लाना हम छेागों के लिए मात 
बुलाना है। परन्तु मेरी खुनै कान ? मैंने सबका 
अ्रन्त समीप आ गया समझा | ८ 

“अब तक मुझे प्यास न थी | पर पानी देखकर 
मुझे भी उसकी बाधा हुई | पानी पिलांया किस 
तरह जाय ? .बरतन ते काई था ही नहीं | यह 
कठिनाई हमारी टेपियें ने हल कर दी । क्‍ 
मेरे दे। तोन साथी, जे। खिड़की के पास थे, टेपियों 
में पानी लेने गे, ग्रेर बहुत शीघ्रता से उसे सब 
के पहुँखाने लगे | परन्तु इस पानी ने प्यास के 
्रेर भी बढ़ाया । उससे एक क्षणही भर सल्तेष 
हुआ | पीछे फिर बहो दशा | फिर, पानी, पानी, 
पानी की झावाज । हम छेग टे। पियें के पानी से खब 
भर कर लाते थे; परन्तु उसे पाने के लिए, आपस 
में, जे मारपीट, जे! घू सेबाजु ग्रेर जे। बलप्रयेशग 
हे।ता था, बह उसे गिराकर छटाँकहो डेढ़ छटाँक 
रहने देता था | पीनेयाले के हेठें तक पहुँचने के 
समय, एक टेपी में, इससे ग्रघिक पानी न रह जाता 





दशा हम सबको हुई । प्यास की सीमा न रही; 


. चह अपनी हद के! उल्लंघन कर गई । उपज 5 ल्‍आ । 




























ल्‍ खब से दूर थे। उनके एक भी बू द्‌ पानो मिलने 
की आशा न थीं; परन्तु तिस पर भी जीने से वे 
निराश नहों हुए थे । उनमें से कुछ ऐसे थे जिन 
पर मेरा बहुत प्रेम था | वे बड़े ही करुणस्वर में 
पानी के लिए मुभ से प्राथना करते थे; प्र पुराने 
प्रेम का परिचय देकर, बार बार, मुझे उसको याद 
दिलाते थे । दे।स्त, अगर सेचच सके ते साचेा कि 
उस समय, मेरी क्या दशा हुई हे।गी। मुझे झाश्चर्य 
है कि मेरा हृदय क्यों नहों फट गया। मेरा कलेज्ञा 
मुँह के रास्ते क्यों नहीं बाहर निकल आया । मैं 
सर्वथा लाचार था| मैं उन तक पानी न पहुंचा 
सकता था। छोागां की हालत अबतर हे। गई | 
दृश्य भयानक दिखाई देने लगा । जे! लाग दूर थे, 
बलपूर्वक दूसरों के। हटा कर पानीवाली खिड़की 
पास पहँ चने लगे | खिड़की के पास बेतरह भीड़ 
हुईं; पलछ पल पर कशमकश बढ़ने लगी । जे। रेग 
अधिक सशक्त ग्रेर बलवान थे, बे कमजोरों के 
के नोचे कुचछ कर खिड़को के पास झा पहुंचे | 
अमानुषी कम्म से ग्रनेक पिस गये ग्रैर मै।त ने 
खुशी ख़ुशो उनके उसो क्षण ग्रास कर लिया। 
“क्या तुम विश्वास करेगे कि गारद्‌ मे जे। छाग 
काल-केठरोी के बाहर थे, वे हमारे इस प्रा णा- 
कष्ट के, इस भनिवंचनीय विपद्‌ का, इस 
डुदृंशा का, देख देख हँसते थे | उनके लिए 
एक अच्छा तमाशा था । वे बराबर पानी देते 
थे जिसमें हम लेाग उसके लिए लड़ लड़ कर 
से हाथ धघोते जायें | खिड़की के पास मशालें 
उन्होंने लगा दी थीं, जिसका मतलरूब यह था 


ग्रेर पानो पहुँचाता रहा। झागे में न देख 
। मेरे पैरों को हृड्ड्यां टूटने लगीं । सब तरफ़ 
दबाव से में स्रियमांण हे/ने के हुआ । छेग अपने 
के अब भूलने छगे। मेरा मान अभो तक 

रक्‍्खा गया था; परन्तु अब वह लेप हेने 
। समय हो ऐसा था। मरने के बफ, कोन 





प्दहडा 
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किसका साथी होता है! क्रम क्रम से उम्र का, 
विद्या का, बैभव डक सब ख़याल जाता रहा। मेरे 
कितने हो मित्र ग्रौर स्नेही, जे! बहुत बड़े रुतबे के 
आदमी थे, मेरे पैरें के पास मरे पड़े थे | अब उन 
के नाचोज फौजी गेरे अपने बूटें से कुचलने लगे। 
उनके ऊपर पैर रखते हुए वे खिड़को के पास पानी 
के लिए झा पहुंचे | मैं दव कर मरने छगा। मेरा 
हाथ पैर हिलाना बन्द हे! गया ! मैंने हाथ जोड़े, 
प्राथेना की, घिनतो को, ग्रेर कहा, भाई, मेरे ऊपर 
से जरा हटे । में खिड़को के पास नहों रहना 
चाहता । में कमरे के बीच में चलछा जाऊँगा॥। 
मुझे निकल जाने दे।। मेरे गिड़गिड़ाने का कुछ 
असर हुआ | मुझे रास्ता मिला। मैं काल-केाठरी 
के बीच में ग्राया । वहां मुद्दों का ढेर था | तब तक 
एक तिहाई मर चुके थे।| दूसरो खिड़को पर भी 
पानी आगया था। इसल्शण उस तरफ भी ख़ब 
भोड़ छूग गई थी | इसोसे बीच में कमरा खालों 
था | पर मुद्दों से नहीं, जिन्दें से । 

“कमरे में एक तरफ एक चबूतरा था। मुदों के 
ऊपर पैर रखते हुए मैं वहां पहुँचा ग्रेरर एक. जगह 
बैठ गया। यह मुझे निश्चय हे! गया कि अब में 
मरू गा। परन्तु अफ़्सेस इस बात का हुआ कि 
मरने में विलम्ब था। मेरे पास ही कप्तान स्टिवेनसन 
ग्रेर डम्बुल्टन पड़े थे। डम्बुल्टन का दम उस समय 
निकल रहा था। जब से मैंने खिड़की छेड़ा मुझे 
सांस लेने में तकलीफ हे।ने लगी । थोड़ी देर में मेरे 
देशस्त यडवर्ड झ्रायर, मुर्दों के ऊपर पैर रखते ग्रै।र 
ठाकरे खाते, मेरे पास ग्राये । उन्हेंने पूछा कि मेरी 
क्या हालत थी ? परन्तु मैं जवाब न देने पाया था, . 
कि बे वहाँ गिरे ग्रेरर मर गये ! मैंने अपना आत्मा 
इश्वर के सौंपा; ग्रौर मैं मैत का रास्त/ देखने 
लगा । मुझे सख्त प्यास मात्दूम हुई | दख मिनट . 
छाती में बड़ा दुदं हुआ | दिल धडकने छगा। मैं . 
फिर खड़ा हे। गया। यह तकलीफ देर तक मैं नहीं _ 
बरदाइत कर सका | इसे कम करने के लिए हवा 
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क्‍ करती है | गवेषणा के नायक पाश्चात्य वैज्ञा 
निकों ने आँख पर क्या क्या लिखा है उसका एक 
साथ समावेश करना ग्रति दुष्कर है। तथापि उस 
का सार देने का यत्न किया जाता है| 


कर ग्‌ ख 








चित्र १ 
क बाई आंख ल्रायु दिखाती हुई ग शड्टू और छाडियां ख 
-दाहनी भांख का असली रूप ।. 





न्‍ चित्र २ 
कार्निया। २ इरिस। ३ काच। ४ रेटिना। ९ काली चदर । 
...& स्केलेरोटिक । ७ ज्ञानतन्तु । 
। इन्द्रिय |... 
ग्रांख बाहर से प्रायः गोलाकार हेती है। 
ही जे। काँच की सी.भिल्ली दिखाई देती है 





. स्थान पर बहुत से 


३७ 
खिकुड़ सकता है। इसके पीछे, बहुत पास ही, 
देने ग्लोर से उन्नतेद्र एक काच वा उसके सदश 
पदार्थ है । यह भी फैल ग्रौर सिकुड़ सकता है | 
इस ताल के यथास्थान रखने के लिए “सिलिएरी' 
स्नायु नामक एक माँस का छल्ला है, जे ऊपर के 
ढक्कन स्केलेरेटिक में ही लगा हुआ है। इसके पीछे 
का सब भाग, आँख के पिछवाड़े तक, अण्डे के रस 
के सह॒श चिपत्चिपे पारद्शक पदार्थ से भरा हुआा 
हे।ता है, जिसे “काचीय अक कहना उचित हे।मा। 
आगे, “का श्रेर कार्निया के बीच में भी ऐसा ही 
विमल रस है जिसे “जलीय ग्रक ” कहते हैं । 
ग्राँख के अन्द्र का सब पिछला भाग रेटिना नामक 
मुलायम, श्वेत ग्रैर विमछ भिल्ली से मढ़ा हुआ 
है। यह माने उस ज्ञानतन्तु का जाल को तरह फैला 
हुआ अग्रभाग है जे। यहां से मस्तिष्क तक जाने 
तथाद््शन का ज्ञान कराने के:का रण चाक्षुष ज्ञानतन्तु 
कहलाती है। रेटिना ही द्शंनेन्द्रिय का प्रधान तथा 
दुर्वाध भाग है। ज्ञानतन्तु पीछे से आकर तन्‍तु- 
शिराओं के रूप में अन्दरी सतद्द पर फैले झुए हैं 
वहाँ से पीछे के मुड़कर मस्तिष्क के प्रथम स्वरूप 
गोल गोल कणें की तरह वे व्याप्त हैं; वा छडी से 
अथवा से टुकड़ां का रूप घारण करके आड़े 
पड़े शुए हैं। करडी कम पर + 8 को 
सेख्या ३३,६०,००० मानी गई है.; छडियें की संख्या 
का पता नहीं । इन छडियें में एक प्रकार का रजू 
है जे प्रकाश में उड जाता है ग्रार अन्धेरे में फिर 
प्राप्त है जाता है। इन छडो शड्जुओं का पूरा कर्तव्य 
क्या है से ते माल्यूम नहीं, हां, आकारपरिक्ञान 
तथा रज़ुशञान में यह काम देते हैं। यदि झालाक 
ज्ञानतन्तु के एक ऐसे स्थान पर पड़े जहां के।ई शक 
न है।, ता कुछ देख नहों पडता; इस स्थान का 
नाम “अन्धबिन्दु ” है। इसके विरुद्ध एक दूसरे 

शड्ू रखे हुए हैं; वहां पर बहुत 
तीत्र दर्शन हता है। इस स्थान के “पोतबिन्दु 
कहते हैं। यह सब आँल्लें में एक स्थान पर नहों ._ 


. होता; तथा रूत्यु के पोछे बहुत कम देर तक रहता धर । 


ए७९४०००+४१०९०१४"५ /१९९०४० "कुछ 


५६ 5 


६०. , 0७03२" 


ग्र्डः का सा आह डक आय क्र पा क्‍ाडह़ ते 





. है। बकरे की आँख में इस बिन्दुके मैंने स्वयं देखा 
. है। रेटिना के पीछे एक प्रार केारोइड न/म॒क 
. भिल्ली है। उसमें कुछ काले गोल दानें के समान 
. पदार्थ है जे उन किरणों के शो ष छेता है जे दर्शन 
. में काम नहीं दे सकतां। अन्त में यही कहना है कि 
. #&झ्क्ने राटिक” नामको भिल्ली आँख के। घेरे हुए 
है ग्रैहर आगे आकर कार्निया में मिल गई है । यह 
. सफेद ढक्कन आँख के। सुरक्षित रखता है। इसी में 
.. प्रतछी ढकनो से ढका हुआ। छिंद्र काच की खिडकी 
का काम देता है । 


आँख की विशेष उपये।गिता इसी में है कि इसके 
प्रबन्ध के लिए कितने ही स्तायु हैं जे इसके समय 
समय पर मेाड़ वा बदल सकते हैं! ग्रच्द्र के सी लि- 
यरी छल्ले का हाल कह ही चुके हैं। यद समीषपा- 
वलेाकन के लिए कांच के। दबाकर अ्रधिक उन्नतेद्र 
कर देता है। बाहर की तरफ कपाल की हड्ोसे 
लगे हुए स्ायु हैं; उनमें से चार ते। खड़े हैं प्रैर डेले 
के ऊपर नीचे घुमाने का काम देते हैं; ग्रोरर दे। 
अगल बगल में रह कर आँख के। तिरका घुमा सकते 
हैं। इन से आँख की धुरी बदल सकती है ग्रार हम 
पदार्थों के ध्यानपूर्वक देख सकते हैं । यदि आँख 
का डेल्ला स्थिर हेता ते आँख से बहुत कम ज्ञान 
मिलता | इस चशञअ्लता से पदार्थपरिज्ञान में बड़ा 
. काम निकलता है। 


नेत्र द्वारा ज्ञान का मुख्य करण दोनें ओर से 

उन्नतेदर इस काच के ही गिनना चाहिए; क्यों कि 

आहलेक इसीके द्वारा भीतर जाकर ज्ञानतन्तु सम्बन्धो 

: प्रकम्पन में परिणत होता है। ग्रतण्व, यहां पर, 

ताल कांच ग्रार उन पर लेक पड़ने के प्रभाव पर 
कुछ कहना ग्मनुचित न हे।गा । 


यहाँ काच वा ताल से “ दर्पण” का ग्रभिप्राय 
नहीं है, किन्तु ऐसे काच के टुकड़े से अभिप्राय है 
जिसके देने किनारे -एक दूसरे के समानान्तर न 
हेकर किसी के ण के बनाते हु झुके है| सुप्रसिद्ध 
तिकाने कांच में पदार्थों के उठा हुआ देखने के 


न््फ्ज् । 


'ह:2/ ये 





टष्टान्त ग्रौर इस चित्र से जान पड़ेगा कि आलेाक | 


















चित्र ३ 
म, मोमबत्ती. क ख ग ताल, अ इ प्रकाश की के 
मुडने के स्थल 'न' भाँख, मे मोमबत्ती का प्रतिबिस्व । 


को किरणों तरल पदार्थ से अधिक घने पदार्थ मे 


घुसती बेर म॒ड़ जाती हैं । 


[ क्रमशः | 


पुस्तक-परोक्षा । 
बिहारी वीर । बाबू »गड्जूशप्रसाद गुप्त कृत | दो 
आने में भारतजीवन प्रेस, काशी, से प्राप्य । यह 
एक छेटासा जीवनचरित है। गदर के समय 
जगदीशपुर (बिहार) के रहनेवाले बाबू कुँवर 
सिंह ने बड़ी बहादुरी दिखलाई थी । थन्होंका 
संक्षिप्त दाल इस पुस्तक में है । कुँवरसिंह गवर्न 
मेण्ट के बड़े शुभचिन्तक थे । परन्तु गबनेमेण्ट को 
कई बातों से चिढ़ कर वे बागो हे। गये । बगावत को 
हालत में उन्होंने वीरत। के बड़े बड़े काम किये। स्प्रियां 
तक उनके साथ छूड़ाई में कट मरों । एक दफा 
अँगरेज को गोली उनकी भ्ुजा में, नदी पार 
समय, लगो | इस पर उन्होंने उस भुजाही के 
पानो में फेंक दिया | इसो सदमे से उनकी रूत्यु हुई। 
यह चरित भारतजी वन में, क्रम क्रम, छपता रहा था 
चही अब पुस्तकाकार निकला है । पुस्तक पढ़ 
लायक है| डर 
हम्मीर । बाबू गड्जाप्रसाद को पुस्तकरचना सर्व 
श्रिय होती जातो है। झ्ाप बड़े तेज लेखक हैं 
एके के बाद दूखरी, दूसरो के बाद तोसरो 





अध्यापक गेपालक्ृष्ण गाखले, थी. प्‌., सी. झाई. ई. 


संख्या १ ] 
निकलती जाती है| ग्राज़ तक इन्होंने बहुत सी 
पुस्तकें लिख डालों हैं । इस समय ग्राप बनारस के 
“ भारतजीवन ” के सम्पादक हैं | यह काम भी ये 
बड़ीही येग्यता से कर रहे हैं। इस साप्ताहिक पत्र 
का सम्पादन भी ये करते जाते हैं ग्रोरर पुस्तक भी 
लिखते जाते हैं | पुस्तक-प्रणयन में ये सहस्प्वाहु 
हे! रहे हैं । इनका साहित्यप्रेम, अध्यवसाय और 
लेखन-काशल प्रशंसनीय है । “राजस्थान ' के 
ग्राधार पर इन्होंने यह “ हम्मीर ” नामक उपन्यास 
लिखा है। इसका बहुत कुछ ग्रंश ऐतिहासिक है। 
भाषा सरल ग्रोर रखात्मक है । हम्मीर को देश- 
हितैषिता, पराक्रम ग्रोर परे।पकार का इसमें प्रच्छा 
घर्णन है । असम्भव ग्रेर ऊटपटांग बातों से भरे 
हुए. उपन्यासतों की अपेक्षा ऐसे उपन्यासों का पढ़ना 
परलछा है । दाम इस स्पुस्तक का तीन आना है । 


डे 
संस्क्रत कविपण्चक। मराठी के प्रसिद्ध लेखक 
बष्ण॒शास्त्री चिपतद्ूनकर के नाम से हिन्दी के 
भो, पण्डित गह्डप्रसाद गअ्श्िहेत्ो की 
/ परिचित हे। गये हैं । शासत्रीजी मराठी 
के विख्यात लेखक थे; संस्कृत ग्रौर अडूरेजी के 
प्रच्छे ज्ञाता थे; देशहितैषिता ग्रार स्वातन्त्य के 
बड़े अनुरागी थे; ग्रोर संस्क्त के प्राचीन 
व्यों के पूरे मम्मैज्ञ थे। उनके लिखे हुए मराठो 
के कई निबन्धों का हिन्दी अनुवाद प्रप्मिहे।त्रीजी 
पे “ निबन्धमालछादर्श ” के नाम से, कुछ समय 
त्रा, प्रकाशित किया था। कविपश्चक भी शास्त्री 
ग्रीही के पांच मराठो निबन्धां का अजुवाद है । 
7 निबन्‍्ध कालिदास, भवभूति, खुबन्धु, बाण 
और दण्डी के वियंय में हैं । संस्क्तत में यहो पांच 
ईवि बहुधा प्रधान माने जाते हैं। उनके समय, 
बन औ्रौर काव्य आदि की इसमें ग्नच्छी समा- 
बना है। इस तरफ संस्क्रत का बहुत कम 
बार है। इसलिए संस्क्त न जाननेवालां के लिए 
गरतवष के इन प्रसिद्ध कबियों के विषय में ज्ञान 


तत करने का मार्ग अग्निहेजी जी ने बहुत छुलम 
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कर दिया। प्रत्येक कवि के सम्बन्ध में बहुत ग्रच्छा 
विवेचन इस पुस्तक में है। उनके काव्यों के भ्च्छे 
अच्छे नमूने भी हैं । पुस्तक मेरे ग्रौर चिकने कागज 
पर, श्रीवेकटेश्वर प्रेस, बंबई में, छपी है | सुन्द्र 
जिल्द बंधी हुई है। २५२ पृष्ठ की पुस्तक हे।ने 
पर भी दाम सिफ़े ॥|) है। इसे जयपुर निवासो 
हिन्दी-रसिक जैन बैद्य जी ने प्रकाशित किया है । 
उन्हों के यहां से यह मिलती है । वैद्य जी का 
उत्साह प्रशंखनोय है। इस पुस्तक के दे। निबन्ध 
मुशी नवलकिशोर के प्रेस में छपे थे। परन्तु दे 
से अधिक, उस प्रेस के मालिक, नहीं छाप सके । 
ज्लिस काम के इतना बड़ा प्रेस नहों कर सका, 
उसे जैन वैद्य जी ने करके अपने साहित्याजुराग 
का ग्रच्छा परिचय दिया । इस पुस्तक को भाषा, 
कहों कहाँ पर, कुछ क्लिष्ट हे। गई है। संस्क्रत के 
जे। छोक नमूने के तै।र पर दिये गये हैं उनमें से 
किसी किसी का यदि अनुवाद भी लिख दिया 
जाता ता उत्तम दाता | 


मई 

कन्याबोधिती ) इस पुस्तक के चार भाग हैं। प्रत्येक 
भाग की कीमत ब्रम से ३, २, ३ ग्रार ७ झाने हैं । 
पुस्तक संचित्र है।* सै मेरे ग्रेर चिकने कागज 
पर छपी है। महाराजा संधिया की कन्या-पाठ- 
शांलाओं में पढ़ाई जाती है | कन्याधम्मंबरद्धिनी 
सभा ग्वालियर के उपदेशक पण्डित केदारनाथ 
चंतुर्वेदी ने इसे बनाया है। इस परिश्रम के उपलक्ष्य 
में आपके पुरस्कार भी मिला है। पुस्तक अच्छो 
है । इसके पाठ लड़कियों के ये'ग्य हैं | ग्रच्छां हे। 
जे। दूसरी जगह के लड़कियों के मदसों में भी यद्द 
पुस्तक जारी हा जाय । ऐसी पुस्तकों की, इस 
समय, बड़ी आवश्यकता है | ह 


हम 2! 

स्वामिकार्तकेयानुप्रेक्षा-उत्तऱुर्द | जैनग्रन्थरत्लाकर 
नाम की जे। पुस्तक-मालिका बम्बई से निकलती 
है उसोमे यह पुस्तक प्रकाशित हुई है | मूल्य १॥) 
यह गजुप्रेक्षा जैनियें का प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इसकी 


+ 
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जयचर्द्र जो ने इसको छाया संस्‍्क्॒त में कर दी है 
प्रेर साथद्दी पस्डिताऊ हिन्दो में ग्र्थ भो लिख 
. दिया हैं । पुस्तक जैनियें के काम की है , 

डे 

विश्न-दर्शन । इसका दूसरा नाम है “र/क्षसीमाया 

का परिचय ' | “टाइटिल पेज ” इस पर नहीं है । 
इसके कर्ता बरेली-निवासो खुन्नोलाल शास्त्री हैं | 
इसमें “सूत्र” हैं । जैसे संस्क्तत की प्राचोन पुस्तकों 
में खूत हैं वैले ही इसमें भो हैं| उनका भाष्य भो 
है । वह भी हिन्दो में है। नम्न रहनेवाले, भूत, प्रेत 
इत्यादि सिद्ध करने का यत्न करनेवाले, तथा ग्रघार - 
पन्‍थी मत>्के ग्रनुयायियाँ के प्रतिकूल बहुत सो 
बातें इसमें शाख्री जी ने लिखी हैं | 

डर 
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सरस्वतो 


[ भाग ६ 
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रचना प्राकृत में है; परन्तु जयपुर के पण्डित रहस्यप्रकाश । यह एक छोटा सा नाटक है। 


पण्डित बद्रीदांस ने इसे लिखा है ग्रोरर प्रयाग के 
इण्डि वल प्रेस में छपयाया है। छपाई ग्रोर कागज 
बह्बुत भ्रच्छे हैं। दाम ॥) है। मुकदमेबाजों का इसमें 
अच्छा चित्र है। जाल ग्रार फरेब से भरे हुए कैसे 
केसे अभियेशश कचहरियें में ग्राते हैं इसका इसमें 
प्रदर्शन है। यह रूपक खेलने लायक है । 


हे यथा -ा +२>ममकामनाका, 


. मनोरञ्ञक 'छोक । 


अनामा स्वर्णमाधत्ते न कनिष्ठा न मध्यमा । 
निजनामप्रसिद्धानां भूषणैः कि प्रयाजनम्‌ ? 


अनामा हो खोने को ग्रगूटी पहनती है; न 


कनिष्ठ! ही पहनतो है ग्रैर न मध्यमाहो | क्योंकि 
जिसका नाम नहां है; ग्रर्थात्‌ जिसका नाम केई नहां 


संस्क्रतवाक्यप्रयोध: । पण्डित बदरीदत्त शर्मा जानता, उसीके। आभूषण पहनकर अपनी असि दि 
कृत | स्वामीप्रेस, मेरठ, से प्राय्य । दाम 5) मात्र । 7कस्क्े कीं जुरूरत पड़तो है । जे। अ्रपनेब्लामही से 
. हम छोगों के संस्क्रत सीखने की बड़ी ग्रावश्यकता - अशल्‍्यिक्व"्हे रद्दा है, भर्थात्‌ जिसका नॉम सब केई 


है। परन्तु सारस्वत ओर केमुदी के सूत्र घाखने 
से लेाग डरते हैं। है भी वह जरा कष्टसाध्य काम | 
लड़कपन ही में वैसा परिश्रम हे।' सकता है । जे 
लेग थोड़े परिश्रम से सेस्क्रत में प्रवेश करना चाहें 
उनके लिए संस्क्ृत-वाक्‍्य-प्रवेध बड़े काम को चीज 
है । पण्डित बद्रोदत इस पुस्तक के चार भागों 
में बाँट कर संस्क्ृत-व्या करण का पढ़ना सुलभ कर 
देना चाहते हैं। यह इस पुस्तक का पहला भाग 
है । इसमें वर्णापदेश, वर्णाआ्वारणस्थान, सन्धि- 
प्रकरण, शाब्दांनुशासन ग्रेर कारक इतने विषय हैं । 
वे सब हिन्दी में खूब अच्छी तरह सम फ्राये गये हैं। 
पुस्तक उत्तम है। ग्रच्छा हे! यदि पण्डित जो शेष 
तीनें भागों के भो कटपट छपा डाले । 


का 


जानते हैं, उसके ग्राभूषणां से क्या मतरूब ? नाम 
मात्र से असिद्ध हेननेवालां के लिए “एंशियाटिक 
से।सायटी के मेम्बर,” य। अमुक कालेज के प्रध्य.- 
पक, या अप्तुक सभा के मन्‍्जो, या अमुक ग्रख़बार 
के एडिटर, इत्यादि लिखने की जरूरत नहों । 


# मं 
5 


झनलस्तम्भनविययां सुभग भवान्‌ नियतमेव जानाति। 
मन्मथशराक्ितसे हृदये में कथमन्यथा बससि | 


है खुभग, ( ज़कूम बाबा के चेलां के समान!) 
आ्राप आग के स्तम्भन (ठण्ढा) करने की विद्या के! 
जरूर जानते हैं। यद्वि न जानते हेते तेः मन्मश्च के 
बाणें को ग्राग से धधकते हुए मेरे हृदय में आप 
किस तरह रह सकते ? 
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श्री तुलसी के काव्य प्रेम सो बाँचन वारे, 
सूर, विहारी, लाल, जायसी मानन होरे ; 
विद्यान्कीरति-धाम, कड़े ये भाषा-पंडित, 
जि० ०० प्रियर्संन नाम, गुणागर ऋजुता-मंडित ॥ 
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